पक ओर पटचान 


विर्वकपि रवीन्द्र 
फी शरधथी जयन्ती 
यै थपरमर पर 
प्रकाशित 


एक ओीर पहचान 


राम्पादन 
ड^० प्रभा खेतान 
आवरण 
मदन सदन 

प्रकाशक खद्रक : भागचन्द्‌ सुराना 
स्यर समवेत सुराना मिन्टिम वक्त 
६» तनुक लेन मुल्य २०५, रवीन्द्र सरणी 
कलकन्ता-७००००७ वीम सपये कलकन्ता-७००००७ 
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पीठिका 


रत्तनाकार कै निजी जीवन ओर उसके कायं जगत मे एक ेसा दुहरा सव॑ध 
्, जो वहुधा पाठको एव आलोचको को आवय चकित कर ठेता १। 
प्रस्त संग्रह म जहां एक ओर कवि अपने पाठको का ध्यान वस्वघ अपनी 
कृति की ओर आकर्वित करते द, बही हम उनकी सवेदना की प्रव ओर 
जिन्दगी की रिद्‌त को गहसे पक्रेडनेकी चा्टको भी समश्च पति हे। 
कचिता ममी जाने पर अधिकतरलोगोकाएकदही प्रश्न धा हम च्यौ४ 
हम को कमि तो है नही, अर्थात स्थापित नही दै, कविता बचफानी है, 
कभी लिखा गा, आज नही लिते । 


खु लोगा को मै इन कविताथो का महत्व बिल्ल नहो समदा पाई, कुच नेनादा 
किया प्र अन्त तक संकोचवशच कनितार्ैः नह भेजी । मे अपने इन कविं मित्रो 
की दुविधा समती ह। इनिधाचो तर भोर भी गहरी हो जातीहै जव हम 
प्राति है कि सपने-अपने क्षेत म मे बञेस्थापितलोगदैँ! मे ख्नन के उत्स 
क्ती घ्रोर सक्त करना चाहती ह 1 कोई क्यो कविता लिवता है थर फिर 


स सरह भ जिनकी कविता सी गद है, वे नम अपने-अपने कषतर मे स्थापित 
लोगहै। म चाहती हं पाठक इन कविताथो कौ पदे, मगर णक पमी समन्न 
के साथ, यन्तरट्टि कै साथ अर्थात कविता भ कष गहरे पहुचे की कौरिय 
की दच्छाकेसाथ। पाठक ठेमी तलष्टी कौ दूने का प्रयाम करे, जरो पर 
कवि के व्यक्तिवकोभीवौ छु स्के, समङ्ञरफे। पाटकौतसे यष्ट हम एक 
खास सनन्त ओर मवेदना की थाशा करते है पाठक र्वनाकार कै, कवि कै 
जितना करीव जा्येगे उतना ही उसके जीवन का बृहत्तर परिम्य भी समद 
पारयेगे। यँ सवाल केवल एक व्यक्ति विगेष को समञ्ञने वा नही वल्वि उस 
भक्रिया को समक्षे का जिमभ जीवन की दुसरी प्रियाय एवः धरावलो 
कासकेत भी निहित है। यष्ट वह धनीभूत मवेदना होगी, जो कालकी 
भतिक्रिया से उत्पादित होती ६ । 


जँ तक सम्पादन का सवाल ई, पने भरसक अपनी तरस्थता वनापे रने 
कीचेष्टाकीदै, भने म्याकिन कौ चेष्टा ही नहो की कयोवि प्रश्न उव्वा है 
कि कमिता इन्होने क्यो लि १ कुद ठकडो का सात्विकं महव न भी हो 
तौ मानवीय महत्व वहूत वडा दै। जिन्दगी मे कही कु घटता £, रोज्ञ रोज्ञ 
के हादसे होते है ओर सधात के दौरान सवेदनशील मन लब ओर गहरे इूवता 
दैतो व्यक्ति कथिता लिखता है। हम इन कविताओं भे पाते है एक बोध 
को परिचेय ओर एक नासदी का नैरन्तर्यं । 


कविता क्या किन्दगी का दप॑ंणटहै? वह आश्ना, जिसमे ह्म अपनी वास्तविक 
सस्वीर देखते है । हम यदि इते आलोचनारमक आना कहे वो अतिशयोक्ति 
नष्ठो होगी । यह जिन्दगी के प्रति, उसकी शिददत के प्रति एक मासूम लगाव 
दै, सारे नारो से प्र, वेभेवाजी से दूर । हम देखते ह कि कने हमारी मौलिक 
मगर कर्ची अनगढ सवेदनादै कविता मे छलक ख्ठती रै। इन कलाकारो 
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ने अपने कषेत्रम स्थापित मूल्यो के खिलाफ कुष्ठ नया कहने की कोशिश की 
है। इनमें विनयटहै विन्त इसके साथ अपने यहम्‌ के प्रति गहरा अभिमान 
भरीरै। आज कै इख आद चात्ताचरण मै केवल विनय से कौ या पसिवत॑न 
ल्लापेगा १ आज एक अन्धौ ज्जिदकी जरूरत है, यही वह अन्धी ज्जिद है, 
जिसके सहारे म अपने को कामम डवो देते ह। 


क्या कविता लिखना सिब्दाया जाता है? क्या इसका प्रशिक्षण सम्भव है १ 
शायद नहीं लेकिन इतना म॑कह सक्ती हूँ कि कविता लिखना व्यक्ति स्वयं 
सीवता है, कोई भी अच्छी कविता केवल भीतर ते नही उपजती, कविता 
मेष्नव भी माँगती टै, तराश भी चाहती है। यह संग्रहं दस वात का संवर 
है कि वीज रूपमे सम्भावना होते हए भी अपेक्षित तराश कै अभावमें कुक 
कविताओं को कला का स्तर नटी पाने दिया है, जहौ तक आवेग एवं 
भावनां का सवाल है, वह पूरी उरह इनमे विमान है लेकिन करिता लिखना 
भी एक कला दै, इस क्ला की निवारने की भी एकं प्रणाली दै, जिसको समय 
एवं अयुभव के दौरान कवि स्वयं विकसित करता है । “एक ओर प्रहचान"* 
का उदेश्य न्यक्ति संबधेना नहीं जैसा कि कुखैक पाठक सोच सक्ते है । यह 
सटी टैकिष्टम न्यक्तिको पह्चानरदेहे लेकिन साथ ही यह भी पहचान रदे 
द कि जनपद कमिवार्प्‌ कैसी होती है, कनि एक निजी उदेश्य, व्यक्तिभत 
प्रतिमान वदता दै लेकिन अपने लिये नहीं, समाज के लिप । 


याज की चहृत सारी कविताओं मे सहजत का स्थान छृत्रिमदा शौर वनाबर 
नेले कलियाहै ओदे गप्र एहसान, उधार विश्वास ओर संवेदनाओ की 
मासी प्रस्देति कविता को विकासशील परम्परा से काट कर एक कृत्रिम अल 
गाचदेते दँ! यही कारण है क्रि आज के कवि के सामने जातीय क्थ्य के साथ 
ष्ठी नए विम्य ओर प्रतीको की खोज की चुनौती मौचुद दै) इस चुनौती के 


॥.4 


स्वीकारते छी गमकानीन वविवा यी महीभाषाकी सोनका मवान भी उठ 
ग्या ताह! मष्ठान क्वितो पह ्टेताटैजो यपत युगे दिवि षै 
न्टन्ट को परी तर ष्यत करदे, इतना ददेदेवि परयनीं पीद्रीयातो 
उम वाठ को दोती दरे लगे या पिर उशी यानसोनषे तीर सेक्डमोकी 
प्रणाली का विकाम करे। कान्यात्मकर परिस्थिति रे तिमे मयेतष्टोनेके करम 
म कवि फो तभिग्यक्ति के भन्य सभी मध्यमौ मे वहशीपन णव आकामक कय 
को समके एए मानवीय लालित्य की ग्योजकी च््टाभी क्री पञ्वीहै। 
दसके लिये चीज्ञाकं प्रति काव्यातमक पैवएवंनिष्टाकी मादुमिवतका 
यना रहना जमरी होता दै । व्यक्ति माधारण षे या यमाधारण लेकिन आज 
की इम तेक्ञ रपतार दौढती हृदे जिन्दगी मे मनुष्य की आन्तरिक मत्ता को 
याने व लियं कविता लिवना या कमिता कै प्रति मनि रलनाङ्गम्री हे 
जाता 


अभंमौरयवक्‌ दाष दगराय भ पिन रही बाज की कति-चेतना गगर यँ 
सप्रहीत रचनाजा मे कनाप्मक आसम विन्फोट का स्तर नहो प्राप्ठकर पाट 
तो कवन नमीलिणाक ईन रचनाकारों ने अपनी रचनाप्मक-सभावनाथो कै 
भरप्र उपयोग के लिए दूरी विधां कानर्ण करेलियादै। सीमा 
ओर सभावनामा के नी ण्टलास के वावञद उन्दै यहो प्रस्त क्री हुई मै 
सश्वस्त ह कुक मही सभावनाय कौ मोर आपका ध्यान खींच पाने कै प्रति। 
सुञ्े आश्चयं नही हागा, यदि भविप्य मे सभी रचनाकारया इनमे से ङु 
रचनाकार हिन्दी कविता को अपनी ताज्ञा यौर तेजस्वी रचनाशीलता का योग 
देने केलिए फिर सक्रिय हा जार्पे। उसक्षणकीप्रतीक्षाजे मै गाप सरको 
भी आमत्रितत करती टं 


श्रभा खेतान 


एक 
भौर 
पहचान 


्ररुण चोपड़ा 


भख्ण चोपडा 


जन्म 


शिक्षा 


सम्प्रति 


स्वभावे 


‡ शिमला, २८ सिवम्बर २६५२ 


> शाहजह्ोप्॒र, लयन विरवभियालय । ललन से 
चित्रकला का कोस । परमे, लिखने, तस्वीरे 


बनाने का शौक)! १६६६ से पेशेवर कमरियल आर्टिस्ट । 
` उच्चकोटि की सोनीयोपरक्र प्रिन्टिगर यूनिट ““इन्दिगो आरत्‌” 
से जुडाव । डिज्ञादरमिग मे नेशनल परस्कार प्राप्त “आश्रय 


फिल्म का निर्माण । “अभय मारत से मास्को फिटम पेस्टीवल्ल 
भरे भेजी गवी--समीक्षक) द्वारा प्रशंसित । 


एकांचप्रिय । 
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रत 
॥ । 


आकाश भ चटखीले 
रगो का शोर-गुल 
फसल कर गिर गया 
शाम का सूरन 

नदी के उत पार । 


फीकी गुलावी रोशनी 
के पीछे षीछे 
यैगनी हवा । 


फिर, 

बेचारी शामका 
गला घोट दिवा 
अधेरेने 


मेशम॑-- 

तवायफ की तरह 

इतरा के वेड गई 

स्याह रात-- 

इनिया क कोड पर । % 
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कहानी 

[) 

जिने -्गन्दमी के पन्ना 
फो पलट व लगा 

यह कानी तो 
किमीथौरकी। 


अतीत गी चादर मह धिपाए 
्वेठी र जानी-पहचानी 
आङ्ततरयौ, दूर वषटुत दूर, 

गहरी स्दाद उ उमषपार) 


यकाया रफर यम 

अकेन ही तथ करना होगा 
यह एष्टमाम, दोस्त बन, 
हमददीं की नाकाम कोशिश 
म 2 मशगूल) 


इस वेवी कहानी मे 
जढाऊ दै कड ददो के नग, 
कड्‌ चोटां वे रिसते पाव 
ग्बोटे सिक्का की पूजी 
किसकामिकीट 


याद रण्व, दोस्त, 
गिरी रखी ज्जिन्दगी भी 
तो किसीयौप्कीदै। ४ 


श्य्‌ 


सुवह्‌ फी सेर 

[)} 

स्थिर जल 

सैरती द्री रहि 
निदाल पत्त 

की पर्त 

ष्टरी काईकी तह 
अलसाई जलनलिनी 
ऊंघती दील को 
मभात ने चुमकर 
जगाया। 


खोरी भुरी चिद्यो ने 
डान से संगडारई क्ती 
काले कोवौ ने मंडयाते हृए 
वनाया मेहरा । 


करि कौँवसे जमा षो गह भीड 
एक लाश चेशर्मौ से 

सूवी रहनी की सरह 

वैरी रदी । 


सोचा षिगा, 
रमी सैर पर चलो 
जरहोँसेलौटनादी 
नापडे।! ५ 
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आदिम तपिश 

| । 

द्वे शरीरम्‌ लटगी 

यणे काढफीदोटोगे 
सगोमेनृरेण्क मोदी जुते 
जुतोगे पुमे दौ पैर 

पैर मे चिप यदम दो प॑डन। 


हफता हना शरीर क्भी 
पिय को, कभी धूप फो कोणता 
कौम, तय करेगा । 


मदिर, मिनेमाघर, थाना, अस्पताल, 
स्कृल, कोतवाली के फामने 
किल्नड भ वदन जायेंगे । 


दिन कौ बरहनत का पमीना 

त्त को अपने सुयावक्ते की मग करेगा 
साडीग्वानेर्म म उहनकीतीखी 

नमकौन गालिर्यो 

किमी शरवतती फिहमी धुन मे घुल जायेगी 
सुलगती बीडी कीवूसे 

मोसपेशियो की धकान हो जायेगी चर्यास्व 
भल कुचैली लुनी भे 

पुडिया पसारेगा चमडे का क्रुल } 


पैरो की फुतीं, टाँगो से गुज्ञर, 

कमर तक पर्हु्वते पचते हो जपिगी ठोख 
ओर 

आदिम तपिश भे परिघलठा शरीर 

खौ भे वफ बन, नींद की ्डक 

से सिकुड जायेगा । % 
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सौर 

| । 

रूढे दिन 

साराज्ञ र्ते 

परवह के सूरज के तेवर 
दोप की, पूप की 
फटकार 

चोर शामभी 

स्बुटक मिजाक्ञ । 


किस पहर 
किस शहर 
भे द्रवते हो डौर 


4, 


चदलकटदमी 

[| 

सैम्प पोस्ट से रपकती 
रोशनी 
गुलमौ्रकेपेषटसेसटे 
सपे 

चितकवरी सडक 
सुममान 


अपनी मंक्गिल से नावाकिष्र 
यन्दस्नी ्यैधेरे से 

जुक्ते मादमी की 

येमानी चहलकदमी 


वरव". 

कदम रुक गधे 

सफेद चादरोसेधिरे 
भकनि फे सामने 


कल ही नाती-पोतो की 
विल्लिाहट होड लेगी 
गमर्लो भ लगे पलो से 
पुरी शोखी से एक नया 
दौर शुरू ्टोगा 


चलो, इस इसान की 
चष्टलकदमी तौ ह खत्म 
एक ज्निन्दगी तो 

सुखरू इई ! 


१६ 


उ 

| 

खुशियां 
चूतेष्ीतो 

यु जाती रै 

चद सुई की तरह । 


सन्ना भे गजता है ददं 
वेसाज्ञ तरन्तुम की वरं । 


रोज्ञमरां के फुटकर 
शुनाहो के निशा 
शर्मिन्दा पेशानी पे 
मेठजतिदै 
सुरियो की तरह 1 


सप्र भर का लेवा-ज्यौय 
जु माने रखता दै क्या १ # 


१७ 


लिका 

।, 

अलयार षी यह 
कतरम्‌ दम्हारे लिये 
ही कीमतीदै। 


ब्हाप इषव, बम्हारी न्यथा 
सिप दमे लिये 
मच है एक डरावना राच । 


छरी सी खबर 

पद लगे ङुद्धल्लोग 

सरसरी निगा्टसे 

ओर शायद क्षण भर 

कै लिये शोफ-प्रस्त भी ष्टो} 


त्रुम्हारे तो सारे याने 
चिव गथे-- 
डगमगाये, लदण्वटाये 
वर्हारे पौव 

यष्ट एहसास तौ सिर्फ 
तम्हाराहै। 


निया के लिये एक 

चछीटी सी शोक विरि 

का कोई महत्व नहीं 

रदी क्रागरज्ञो मे विके जायेगा 
वुम्हारा निजी शोक 

प॑सारी की दुकान के लिये 
वन जार्येगे फुक्ठ जौर 
लिफाफे) ५ 


श्ट 


खातर्घी सिगरेटषी दाप्तानं 
॥ छ, ७ | घ्र 
(पह रिन्दतेस्टररं ६“ २ 

आर, यह मेरी पहली सिगरेट का पहला कश है ! ) 


साषटगु्ञर, देव तो ले, मेरी स्कर के पीने-पीने 

डालिदहा कैसे महक रदे है 

(८ यो सच है, सच्चे डालिहा न कभी महक हें, न कभो मदकगे 
सफेद धुली हवा के संग न कभी बहकेगे- ) 

यह सस्ते सेट की मौर भी सस्ती गन्ध । 


हैरि्टन स्ट्रीट -“*“ ( दूरी सिगरेट ) 

इस लैम्पपोस्ट की वेरौशन, वेशरम, वदतमीज लौ के तने 
भे सडक अगोरती नमी खड़ी 

( निप जिन्दा है आंख, है एक लाश पडी \ ) 

मगर, कौन लेगा सुघचे ? कौन षखरीदेगा सुक्षे कौन? 
गोरी-चिद्री चाम का कोई साहव 

या, कल जैसा ही को काला भूत? 


जीषु, तारनहार, ज्ेस भी । 
आज किसी मोरे साहव को भेजना 
च्ाष्ठती हँ अपने लिए दो छन की ग्बुशियाँ स्ेजना । 


किड स्ट्रीट" तीसरी सिगरेट का अधजला टकडा 
ठँगलि्योँ जलाने लगा - फक दिया ) 

गल्तबरहवियो के सौदागर, 

वर्हारी हिम की आग म अपना वह अधनला शरीर 

मैने कोक दिया। 

"मन हेत्ताहैसौफनकी नामिन वन्म्डेडेंपलं 

म्हारी छरपटाहटसे जी भर ल्हमलुं 

पब तने पीनं छम्हारे बंग यग 


१६ 


मसल ! 


पाकं स्दीट---( चौथी सिगरेट ४ नही, अभी नही ! ) 
आज कहौ कोड नही मिला 

जिस्म पर चन्द फफोलौ का ( भी ) फरल नहीं चित्ता. 
क्या अस्वीषत तिरस्स्व ही लोट जाङगी ? 


कमक स्द्रीट पर मै द्वी सिगरेट फूंक रही हूं । 

कौन ४ यह कुजडा ? आविर यही. ^“ 

“पचास सपे ? नही, पन्द्रह 1» “क्या १ नही, नहो, नो 1" 
^नीकी चस्ची -चल, ले नेना वीस 

६ ष्टैक्सी विकि । 

८ करा यपे लिह ॐ महकते पएूल १ पा्डर की गंध ट 

कहँ गरे, कँ गये शाम के सुन्दर सपने १) 


उफः ! सूअरनेपी है देमी शराव ` 

हुग॑न्ध ओर पायरिया, पायरिया ओर पमीना 
सुरश्किलि है दत अपरे कमरेमे भी जीना 
मुरिक्लि है" -नेनेसुक्चेलेने 

मामे के सारे वन वोल्तदिेरै) 

यह दुन आयी वेडोल कछातिरयो- नोच ने । 


स्क मत, सीद्वियो से उतर कर चला जा, नीचे शहर 
जीये जन्नत दै । ति इस कमरे पर सदां का कहर है, चला जा'*- 


निष्प्राण ) दह गयी ह किमी सूवे पेड कौ टूटी हई डाल 
जीव, तारनदार, सञ्े पुक्ठोगे मेरा हाल 

विस्तरे की सिलवटो मे ञुचडी पडी हँ 

कोषको दुररियो गं म्किडो पडीहें 

पशं पर फेने दूध की तरह विली 

द्ररे"हृए कँच-सी विश्वरी पडी हं 


विस्तरे पर परडी-पडी निदाल, भ सातवीं सिगरेट पीती ह} 
( जिन्दगी फिर भो किन्दमी है,------जीती द्र!) * 


3 


गोपाल कृष्ण सराफ़ 


गोपाल रःष्ण सराफ 


जन्म 


रिक्षा 


विरोष 


६ १० जनवरी, १६२४ 


[1 


एम० वी वी° एम०, डो० ओ० ( ज्लन्दन ), कदम य° 
( वियेना ) फलोरिष ( इ्टरनेशनल कोनेज आफ सर्जन्स ) 


पोच कविठा-पृस्वके प्रकारिठ, रिमिह्िम, एक इका पूष, 
गूगी या, वंगला ओर यमज मे चुनी हरं कविराओ केदो 
अदुबाद-रप्रह प्रकारित 


‡ १६५२ के भारत चोषो आन्दोलन म सक्रिय हिस्मा, प्रथम 


अष्यक्ष-आगरा मेडिकल कौँलेज स्दडन्दुस यूनियन { र्य ) 
भूमौ ओर वष्टो फा विवालय, अन्ध विद्ालय ओर कुष्ठ- 
चिकिर्सालय गोरखपुर कै संस्थापक-सदस्य, गौरखपुर विर्व 
विवालय की सीनैट के भूतपूव सदस्य, १६६४ से कलकत्ता कै 
सान॑जनिक ओर सास्कृत्तिक क्रिया क्लप से षनिष्ठ सम्बद्ध, 
लायन्स इन्यरनेशनल प्रेपिडण्ट द्वारा पुरस्छृत, निर्न लायन्स 
मुवमेण्ट से सम्बद्ध, यनेक निःशुल्क ने चिरकिरसा-शितिर का 
संचालन, १६४० से ६५ तक देश के पूवीं सीरमातिों भे दूर 
दूर तक अनेक निःशुल्क नेत्र-चिकिर्ा शिनिरो म अग्रणी 
भभिका । परिचम बंगाल उड़ीसा, अरुणाचल, अन्डमान ओर 
निकोबार की सरकारो द्वारा निःशुल्क नेन-शल्य चिकित्सा 
कार्यक्रमो के लिए आमंत्रित ओर प्रशसित । १६७५ में पेरिस 
ओर १६७८ गँ जापान मे अन्तर्राष्ट्रीय नेत्रचिकित्सकं सम्भेल्तन 
भँ शोधपयो की प्रस्ठुति 1 कड वार विदेश यात्रा} 


१६८२ मे भारत के राष्टूपति द्वार पद्मश्री पाधि से 
अलक्त । २० दिसम्बर १६८५ को कलकत्ता के शेरि़ पदं पर 


नियुक्त 1 


र्र्‌ 


सीदी-कथा 

॥ ॥ 

जब तुम 

दत्तदल मे फैसी 

मँ 

सीदी वन कर आया 


तम 

ज्योज्यो 

पग रखती गई ऊपर 
सीद सवी गई 
दल-दल मे कमथः 


चम 
पहैचती गई ऊपर 
मँ 


सता सया 
दलदल कै भीतर । 


रर्‌ 


निकरता 

[। 

सीमा तक आकर 
चुभ गई निकटता 
वन गयाम्‌ 

एक पमाय्र अधिकारी 
दग्रे अपया का 


जोद्ररथेदेमसे 
नहं मिने 
वरम्हारी व्बुशिया के क्षण 


याद आती है म्हारी याचकरष्डि 
याद आत्ते ई जादुई सकेत 

ठीस्ी हं छिपी दस्कानें 

पुलकित कर्ती है उन्छुकत हैसी 


येह गया वहुत कुचे निकरत्ता की यादे 
ओर भ यसद्यय भोक्ता हू 
एका नए यजनवीपन का} 


शन््र धनुष 
| 


अकेलेपन के धेर मे 


भरे हदय के सतरगी तार 
खोगयेये 


एक दिनि 

किसी मुनहली किरण ने 
च्दधू दिया 

ओर प्ले भरम ठन गया 
मनकेआकाशमे 

एक घुन्दर इन्द्रधनुष 


खोए हुए र्मोको पाकर 
से बिभोर 


गैस उन्मादित 
एमड़खउ्टामेगमन 

अचानक किरन दल गई 

चुप हो गया इन्द्रधयुष 

भर पडे हरर कर भेषु ! # 


२५ 


खरी धरती 
[) 


काश 

मेरे पास 

बहृत-सी धरती 

वृत से आकाश 

बर बहत से सूरज चोद्‌ ते 


जव कोड धरती चुभने लगती 

म दुसरी धरती बिदा दैवा 

जव नक्षनो की व्यवस्था कष्ट देती 
¶ उन्हं गतरज के मोहर की तर 
नयाक्रमदेता 


जत्र इम धरती वाले चुभने लगते 
मद्रूमरी धरती विद्वाकर 
दरूमरा आकाश तान कर 
भुग्बकी नदि सोता! # 


२६ 


नेत्र चिकित्सक का दरद 

॥ । 

कल सारी रात 

भ चिता करता रहा 

उसकी 

उर दहै जिस्कीर्ष्टिखो जाने का 


क्यौ टृरता है भेरा दिल 
किसी ओरकीदष्टिगुमष्टोजानेके डरे? 


नतोकर्तारहुमै 
नकारण 


मतो मात्र एक साधन 
दपेरोकीकाराभे 


का पर्या नहीं 
दुखी होने के लिषे 
भेरा अपनाही दुख १ % 


रः 


रेगता ामास्द 

| । 

महन नष्टौ हाती मीषी तेक भूष 
भच्छी लगती दै 

जय बह उगती ६ 
रगीनशीरौसेष्नकर 
वातादकूलित क्कषभे1 


महा कष्टदेतीदै 

भेरे दरवाज्ञे पर नारे लगाती भी 
अच्छी लगती दै अखवासे मे दषी 
मार-पीटकी खवर 


सङुचित करता दै 

बम्हारा स्पष्ट प्रस्ताविठ शरीर-सवध 
किन्तु यच्चा लगता दै 

सेगता 

श्मसि । ४ 


र 


मंवरमल सिघी 


भयरमन नि 
[| 
जन्म : ६ अगन्त, १६१४ 
यमाव, भि° सोपपुर ( रानम्यान ) 


रिक्षा: यी ए० ( आनम ) कारी वित्त बिवालय, 
एम०ए० ( हिन्दी ) पन्ता विर्व पिदानय 


निरोप : न्याधीनता आन्दौनन योर समाज रुधार यान्दोन्नो प्र मिम छनि + 
कदर वार काराधाग! यदं गामाजिक गस्याभ का निमाग। 
यपप्रकार नारायण, द° राममनोहर लोहिया मौर मीठाराम्‌ सेकगस्या 
गे गहरी बास्मीयता । 
प्रथम प्रतीये दे्ंतके वाद ण्व याल-वरिधया मुगीला निपीत 
विवाह । 

तिया : 

प्म" मे गदकान्य क प्रवाशन (८१६३६ ) 

` गद~कान्य संकलन “वेदना” का प्रकाशन (८ १६३५ ) 

" देश की अग्रणी पतरिकायो गे मामाजिक्र समस्याओं प्रर चितनशील 

नेग्यो का प्रकाशन । 

५ “भग्र दय" पुस्तक का प्रकाशन (८ १६६१ ) 

भ" मारवाड़ी ममाज : चुनौती यौर चितन" परस्तक का 

प्रकाशन ( १६६८ ) 

& सीताराम मेकमरिया अभिनन्दन ग्रंथ का सम्पादन ( १६७५) 

७. कड पत्रिकाओ का सम्पादन । 

८ लिफापे गौर लिफाषटे (न्यस्य ललिव निवंधो का संप्रह) १६८५ 


% „९ ~ 


विशेष : अगस्त १६८ मँ अभिनन्दित, अभिनन्दन ग्रन्थ ८ सम्पादक-- 
डा प्रतिभा अग्रनाल यौर डा० कमल किशोर योयनका ) 


३० 


आङुल-रपन्दन 

॥ । 

नीरव पीडा के प्रागण भे, जीवन तस शुलसा जाता । 

संति के कम्पित परथ मे, जीवन का रोदन गाता । 

कव होगा बह मिण्ण विस्फोट, जिसका यह स्वागत केम्पन । 
कह न सको तो विषर पडो, अन्तर के आकुल स्पन्दन । 


जीबन है मादक गरलामृत, शक्ति नही कैसे पीना । 

कर प्रकम्प से दर जायगा, मद-भीना जीवन-सपना । 
क्रिस दिन होगा वह दिव्य बिहान, जव होगा म्म विहाग ! 
कह न सको तो चिखेर पडो, जीवन के आङ्ुल अभिशाप । 


यृन्म निशा भे बहता जाता, कहो मिलेगी दीप शिखा १ 

नरै वुलिका नई रगीनी, रगी न जीवन-अभिलाषा 1 

अस्थिर लहर मे जीवन खोता, आशा का बुदद रहवा । 
परर इत अस्थिर बुदबुद भे भी, जीवन आख मिचौनी करता + 


कह न सको तो बिगर पडो, अन्तर के आकुल स्पन्दन 1 


नि 


मिका दर्शन 
[| 


यात्मा अमर ओर मिद्धी नश्वर - 
यह विना देखे का दशैन विल्छुल दढा दै ! 


कर्‌ 


मामा कौ यमस्ता कय, सिने देवी १ 
मिदर को, विन्द, मदैव हमे देगा 1 
मिद्ध मानवता का दन देषा. 
जीवन्‌, मिरी कौ पदा मे पोपित ; 
विपरि, मिरी कै म्ल मै दयुरररिवि; 
यर्म, मिद कौ मूर्त भे पूजित, 

सत्य, म्ह फेर रौ पीडां संचित, 
मृदु, मिते के यपमानते से दुंठिव १ 


मिरी सव-कुद्, मिदर अमर 

विनय ग्ट उरक! हेत्ति देषा, 

मिरी ह्‌ म्द्धको फिर खे रूपायित ठेते देवा, 
युग-पद-चाप की मिदी से इतिष्टासौ फो मिरते दग, 
प्रर धरती फो मते -हंसते यचला देषा ! 


संघं, वुफान, प्रलयंकारिणी बिभीषिका से 
सव-दुषु मद्री त पिते देष, ( पर ) 
मिद के यन पर मानवफो जीते देष्वा 1 


जौबु्ठरै,म्द्रीकारै, 

मयकी जड मिध मरै1 

मिदरी के वरदानों भ निर्माण डा, 
मिद्यीकेऽरकी पीडां संहारद्ठिषषै! 
म्द्धीष्ठी बुनियाद 

महल ओर मीनारौ की, 

मन्दिर मौर मस्जिद की 

ओर मानव की मानवता की । 

जो पैर मही रखते मिद पर, 

उनकी मानवता म संशय रै } 

मिद काष्ेकरजो पिदीके साय नदौ, 
मिद्धी का रिप्लब्‌ उसको ललकार रषा, 
मिद का दशन युग-परिवसतन को देष रहा, 
म्द्धकीजय, भिद कै सीत नई राह पर दौड रदे ! # 


देर्‌ 


प्रश्न-चिन्ह 
॥ ॥ 


म देख रहा इतिह्यस अयना, 

पद रहा प्रष्ठ, जिन पर अकित हास्य-रुदन मेरा ; 
जीवन कै चरण चले हैँ जिन पर 

सुख दुव की उन पक्तियो मे कुठ वोज रहा, 
नफानो का गर्जन बोल रद्य, संघर्षो के अक्षर उभर रहे, 
पृष्ठ पलटता जा रहा 

अक्षर देख रहा, शब्द पहचान रहा 

पर, अथं बदलता जा रहा, 

लिखा जौ अपने उसे मिटाना आज चाह रहा 
मिट चुका जो उसको लिखने जा रहा, 

मिट अमिट की भोखि-मिौनी खेल रहा । 
वाधाथो से टक्कर लेते इतिहाम लिखता जा रहा, 
गौरव-दीप जलाता जा रहा 


कीर्सि-स्तम्भ पर जयपताका उडाता जा रहा, 
पद~चापौ के नीचे पडे हृएट अवरोधो की 
विवशता पर हँसता चला जा रहा 1 

जीवन मे क्तत का अभिमान लिए, 
श्रभिलापा के अभिसार लिए, 

साहित्य की आभा से दीघ 

कला की अभिव्यक्ति से युषररित 

भ देख रहा इतिहास अपना, 

पर, देष्व रषा प्रष्ठ-प्रष्ठ पर, शब्द-शब्द पर 
प्रश्न -चिन्ह एक वडा 1 

जिसके नीचे दतिदहामो का रहस्य िपा, 
जीवने की सारी अभिलापाओ पर अभिमार्नो पर 
प्रश्न-चिन्ह बह देव रहा 1 * 


36 


~ + > १ च 9. "3. ि 


गखला-गीत 

[| 

तमने वोधा मुश्गमे जनको, 

वोधलियां सुशको उनने अपने प्राणोंके गीतो ने, 
यदिन य यत्रमर पाती, 

वंचित रह जादी इन महाप्राणो के दरशन मे । 


भृ नष्ट इकार दनका चंधन वनने से, 

सुश्च नही प्रतिवाद इनमे चरणो निपट पडे रटने मे, 
तरुम वाधते सरुक्षे इनको, मै गीत दृन्ही का गाती।! 
वरम अभिशाप ममञ्नफर देते इनको, 

म नका वरदान यनी जाती हूं! 

तरुम मेरी जडतासे दूनकौ वध रहे, 

स्वयं ये मेरी जडताके वधन भी रैं ग्योल रटे! 


सच, मे आभारी ह ! 

यधन न यदिषहो पाती म दनके पैरोका, 

पयुने वंधनो की कविता का अलंकार यन पाती कयोकर १ 
यंधनक्रे गीतों भै मह्ाकाव्यका प्राण मजा पाती केयोकर ( 
यंदीगष्मे शुक्तिका त्योहार मना पाती क्योकर ए 

शर^वत्त जीवन को धन्य बना पाती क्योकर १ 

सदा जो धमे को तैयार जन-जीवनका वंधन मोचन करने को, 
उनके वंधनकी शंकारो मेँ 

युक्ति का नव स्पन्दनने जो नाचरे, 

उनके पैरोकी पायल वननेका सौभाग्य मिला होता क्योकर १ 


तुमसे बंध कर, सुङ्षसे बंध कर, 

वे युगके नव बातायन बोल रहै 1 

बधन लिते, युक्ति देते, 

वंधन नै मुक्तिका शगार विचा, 

युक्तम वंधनका उपहार मजा, 

क्यो नकल" मै गकं ठन चरणोःका 

युग-गुग से गो सुक्ति का विस्तार वदते जाति है! ¢ 


दभ 


अणुका आहान 

|, 

मै अणु खष्टिका लमुतम कण, विरूप, अद्श्य, 

किन्त जगतीवलका मुल आधार । 

धरा ओर आकाशके मध्य मै ही शक्तिका मुल विन्दु 
निर्माण मे, सहासं । 


अणुते अपार वना, मानवकी समृद्धिके लिए 
मै खजनमे खडा था अप्रकट, अज्ञात 1 
मै अणु खष्टिका लघुतम केण 

हुभा हँ प्रकट आज विद्रोही वन 

जगतीतल प्र विद्रोह वरसाने । 


जड अणु वना दै विद्रोह 

चेतनाको जगाने, जड्ताको मिटाने, गत्तिका चलाने, 
युगको दिलाने युगान्तर को लाने 1 

खृजन दी वना दै आज विद्रोी 

सहारके लिए, नव~सज॑नके लिए 1 


म अणु सभ्टिका लघुतम कण 

प्रकट हुआ हू युगको यान देने 

परिषत्त॑न का, जो अटल है नियम जगतीका । 

नहीं चनेगा यह सव-कुच् समाजका, धरम॑का, राज्यका 
जो वन गया है जड, गया है सड । 

नवजीवनका उठा है आह्वान लघुतम के विद्रोह मेँ 1 


लघुतमः, लघुतम चना है आज सहारक 
क्योकि जीना उसे है, 

टै लघुत्तमका विद्रोह आज 

लघुतम कौ जीवन-रक्षा के लिए । ¢ 


€ 


विष्णुकान्त शास्त्री 


चिष्णुकान्त शास्ी 


| 

जनम्‌ : २मई १६२६ 

क्म ‡ १६५.३ से कलकत्ता विश्वविद्यालय कै हिन्दी विभाग 
में प्राध्यापन। 

सम्प्रति ‡ आचाय, हिन्दी-विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय 


सदस्य, राष्टरीय कार्यकारिणी समिति भारतीय जनता 
पाटी, अध्यक्ष, अनामिका । 
मम्पादक-रस-वृन्दावन ( धार्मिक पत्र) 
वांगलादेश के सुक्तियुद्ध के सहयोगी, 
सूरपंचशती-समारोह, सूरीनाम ( दक्षिण अमेरिका } 
म भारत सरकार के प्रतिनिधि, १६५७६ मँ सरीनाम, 
गियाना, द्िनीडाड, संयुक्त राट्‌ अमेरिका, दंगलतद, 
फास, पर्चिम जमनी, दटली मे भूमण । 
प्रकाशित पुस्तकें ‡ 
मौलिक : १. कथि निराला की बेदना तथा अन्य निबन्ध २. कुठ 
चन्दन की, कु कपूर की ३. चिन्तन द्रा ५. 
अनुचिन्तन ५. वागला देश क सन्दभं में 


८ रिपोर्ताज ) 
६. स्मरणको पाथेय वननेदो (संस्मरण) 
अनुदित ‡ १. महात्मा गाँधी का समाज-दशन २. उपमा 


कालिदास्य > संकल्प, संत्रास, संकट्प ८ बागलादेश 
की कवितायो का संकलन । ) 
गम्पादित ‡ १. दर्शक ओर भाज का हिन्दी रगम॑च २. वालभुकुन्द 
गुष्ठ : एक मुल्यकिन ३. दलसीदास : आधुनिक 
सन्दभं म ४. वागलादेश : संस्कृति भौर सादिय 
शकः > भूमण तथा अच्छी कथिता्ओं को यादे करने ओर 
सुनने का। 


उण 


ग्यारह मुक्तक 

।। 

वात सच है कयो करू इन्कार 
प्रेरणा देता किसी का प्यार 
जो बनाती धूल को भी परल 
पीर बह उन युक्तकौं की धार ! 


६ 


कं गवा मै क्या, नही माद्ुम सुद्चको, 
मह गया मै क्या, नहँ मालुम सुञ्चको 1 

है यही मादरम तमहो यौरमह 

रह गया फिर क्या, नही मालुम सुश्चको ॥ 


जा रदे हम, क्या करटः चुञ्चको वतायो, 
दूर रहने मै मुखी यदि इख न पाथो । 
पीर यष मेरी हम्ह संवेदना दे, 

प्यार भेरा गति बने, यदि लडषडायो ॥ 


क्या मकाशित कर सुगा उ घटन को, 
भस्म तिल-तिल कर रही जो उस जलन को । 
ढाल शब्दौ मे सका जिसको न कोई, 

प्राण की प्यासी, भोली लगन को ॥ 


पीडा कौ साहस से तोल नहीं पाता 

गा कु पडी एेसी खोल नहीं पाता हं । 
दिल तौ तरसता दै कि वो्च जरा हलका हो, 
वात कुक एेसी है कि बोल नही पावा हँ \ 


स्क गया मै जिस जगह वस हौ गया वह ठि भेरा, 
हार कर दी जीत पात्ता जो खदा, वह दवि मेरा । 
हवी पी, घकेलादहीरष्टाजोद्ुदमें मी, 

क्या करोगे पृष्ठ कर प्रिय नाममेरागोँवमेरा1॥ 


॥ 1 


मन्ञा चलते का चलनेवालें सै पृच्ो, 
रोशनी क्या £ै, जलनेवालो से पृषो । 
नल गे क्तिायो मे प्रन जीवनके 
दन्द ृफान मे पननेवाल से पएृदो ॥ 


मर्दं वहै जो उठे बुद्ध काम क्रे, 
निदे दुषानमे जगम नामक्रे। 
नतोवहमदंट, नयौस्तषहीनो 
हाथप्यय धरे सुद्रहको शाम्‌ करे ॥ 


फैले दाथ) पर फैक ठी इवतरी, 
तने युक्को से काट गवे कन्नी। 
सनाओभे खेर दम तरह कव तक 
उडा रहै है भिर रमर मन्नी ॥ 


माधे पर सनो वोक्क 

दिमागर खाती 

चिस रहे कलम दे रदे गाली ! 
मपरे युग के बनमाली ॥ 


बुद्धिजीवी ओर काम 
राम राम। 


पक गीत 

[| 

अव तके त्तो चलता ही आया बनी बनायी राह प्र 
आधा जीवन बिता दिया धौते की नेकं सलाह परर ! 


स्त दै, वहुत भला कहलाया, 

पुरस्कार बहुत से पाया 

पर क्या जीना यद्ठी जियो केवल ओतो की वाह पर, 
मदा लगाभो खामोशी की सहर हदय की चाष्ट पर ! 


ओ सेरी यसमा के प्रहरी 

स्वकौ आस्था दो तुम गहरी, 

करै वही ज करना चाहूँ अपने ही उत्छाह पर 
पीडापी कर भी भुस्काञै जग से मिते दाहषर! # 


भ्र 


सादने के सामने 
[, 
सुम अवे भी अच्छे लगते हौ मेरे प्रविविभ्ब! 


वमभ अव भी बाकी है सष्ट्न सरल उत्साह, 

ञमभ यर भी हिलोरती है जीवन की चाह, 

हम अच भी रहस सक्ते हो खूब ठठा कर 

चम भव भी सुस्का सकते चोट उठा कर 

अव भी जीबन कै प्रति विश्वास नहो टया दै 

भजे लगे आघात सैकडो मन का दरपन नही अभी ट्टा ! 


1 


ब्लोक दूतो की जौँबो में स्नेह जोड़ सकते हो, 
चौदी की चम्चमी ठनकती मायादहो 

या प्या की अधप्रुलगी तिल तिल दहनेवाली आग 
दोनो का फन्दा एक सँ मे श्षटक तोड़ तक्ते हो 


दमीलिए तो नेह हदय का देकर यह कहता हू 
तुम अव भी अच्छ लगते ष्टो मेरे प्रतिबिम्ब! 


स ६ पक चसा चेह 

पड़ चली ललाट पर रेषा दो, चार 

असफल अआक्षायो का भार 

किन्तु नटी अवरोह ! 

क्षँ बीत गया कौर भावना कां स्वप्निल व्यामोह ! 
हसी खौचतीदैथवभी 

यच्पि दिष्व जाता उसके भीत्तर का कलुपित द्रोह ! 


शब्दो का ताने पाल युक्तयो, सिद्धान्तो की नौका 

अव भी लगती वृह पारं पचाने के साधन 

नही सेर के लिए लक्ष्य तके जाने को करते उनका आवाहन, 
ठगेजा चुके कितनी वार 

फिर भी तुम्हे बँध लेता है सपनो का मायाजाल! 


तुम दुनिपादारी की ओँष्वौ मे भुरष्व 

अपनो के लिए परायै, उनके कामन आये 

ले लले नाम दुम्हरा जाने किरनो ने मुंह विचकायपे ! 
मही जानतां क्या होगी परिणति 

दस दुनिया मे भिरफिरे तुम्हारे जैसे 

सिक करवाते थपनी इुग॑ति ! 


फ भी, उस दिनि भी माथा वाने रहे अगर ठम 
सच कहता ह, नही करगा गिला 

भीगे खर मे सही, कटगा यही 

दुम अव धी अच्छ लगते हो मेरे प्रदिविम्ब १! % 


14 


शिवकमार द्युनद्युनवाला 


शिचङ्कम)र द्ुनञ्चुनवाना 
(, 


जन्म : एक ओचोगिक घराने मे १० अगस्त १६४१ 
शिक्षा ; बी काम ५ 
नाटको मं ग्री खचि 


१६६१ से अव तक २२ नायको मै अभिनव। ९५ 
नारको का निदेशन ! इनमे २ धरेज्नी मौर बंगला 
नाटक भी! दूरदशंन के ७ श्नायकों म भाग, इनमे 
रर्बेगलानाटकभी 

एक बेगला फिल्म मे अभिनय, बह फिल्म पदँ तक 
नहीं प्च पाई । 


व्थिय शौक-फोटोग्ाफी । कला अकादमी की भोर 
खे पच एकल चिव प्रदश॑नियां आयोजित । 


द 


मुदे भी मिलाया व्यार 
[| 


सभी मिनाथाप्यार 
सपाह नन्वा 


एकदे रभ॑ः 

यैधरेसे परमे 
दीदारोषर ग्मिफि 

षय यापरेये पे 

सप्तं कर यैठदी धौ चिदया 
मितारो भरा व्राकाश देखने, 
जिगरे दाल्लानकी 
भुनायम मिटटी पर 
अभीतकषापष 
मेगेपैराीकी। 

सय 

खंहष्रहे गया 

है षह पर, 

अग्र रष्टना पहताषटै युत 
एकलोष्नेयने 
टषेकमरेम, 

लिममे दै केवल 

एक घटा-मा दरषान्ञा 1 
कभी-कभी निकलता 
यफवार णोन 

ग्दोजमभे, 

शायद मिल जाये 
प्यार-भरा एक आनिगन्‌ 
पिरक! 


५ 


मप्ती है दंसो सुन्न 
। 

आती दै हंसी चे 
उन लोगो पर 

जो करते है दावा 
स््षेजानलेनेका 
भेरे दिल भौर दिमाग्र 
कीसतहीको 
ररोललेनेका 

एक क्तिव की तरह 
थृजनेषढपानेका! 


जान नहीं 

पाया मै आजतक 

खद यने यापर को, 

आदत पड गई है 

अपपेसेद्रूर 

इनिया मे लगावार भटकते रहने की । ५ 


ठ 


भृते मष्ामेष्त लगतारष्टादैडर 
[| 

धरतेग्दामेष्दोनणताप््दष्टर 
संग योननेमे। 


फंभीक्मी 

स्यप्ररष््ी उदाग याम 
पिपनने गनी ६ 

रत्री मरमीमे 

धीर मदने गनी र 

दोस्तो भोर पिदिगागरी 
दृप्पो, 

सप निनीषी 

गये भगोर 

एष्माम-भा हिने एगते टै 

कि दगयार शाषद्‌ पादेना 

एर सायो, णव मर्थ वृ, 
चरतव दरिया टेन लगती र 
फम-दतनीक्म 

करिण्क तीष म्यधा गुरूष्टो जाय । 


परष्वुमारषे जाता गष्ट 
मुह की चोधियादी सेनी नै 
खीर गरुम 

जो यल्नु सफ थी! अपरिष्वित 
लगने लगती हे अपनी 1 


ययो पासीष्े वरम 
सधे भीतर वक 
काश! भभौ लगा पता रोह चृग्दारे अन्तस की | 


४६ 


यह कोई गूगी नदी 
।। 

बह कोई मूगी नही 
परकर च्ुकी है बन्द 
बोलना । 


यदि कभी बोलती है 

तौ उसकी सागर सी गहरी 
उदास ओष, 

कहती सी लगती दै 

भासैर को नीं 

हिम्मत दहो वो छ्ुयो 

अव्र तक अद्ूती भेरी मात्मा को 
जौ थक हारकर 


सोगददै 
येधेरी 
कोटरी, 
निकली थी जर्हा 
सेएक दिन 
जगाभौ छते 


णक उदासर्हसीर्ेस 

षहो जाती है मौन 

ओम भी फरालञेताहूं 
आदं 

एक कायर की तरह ! 


५० 


कमा-कमी 

॥ । 

फप्री-कषी 

किमी से मिनकर 
पूम्नोकेफुर 
प्ररे गते रै 
पगेभनभे 

सात, पीने, नने, 
तरह-तरह फी 
सप्‌ लिये । 


मीषल्ियारैस्नि 
एन्टदयादेना 
म्दीषीव्छेमे 


शायद्‌ बनाए रणने के लिए 
अपने कोर्शात! 9 


५६१ 


वर्धा पटले 

[. 

चर्पो पहने 

तुम आई थीं 

मेरे जीवनमें 

ओर एक शक्तिशाली 
नदीकी तरह 

भेदी पुरानी 
आस्था, नियमा 
ओर शान्तिको ताड, 
वहा ने गर थी, 

काठ रे टुडे की तरह । 


वहृत ही श्तशाली थी तुम । 
फोन पर तुम्हारी आवाज्ञ 
लोगाक नीच ओंखोसे 
किया गथा इशारा 
िपाकर घंगनियों की 
रकस, 

एक अजीव मा उन्माद 
भर देता था सकषम 

यदत सुशिकिल से 
सँभालतपाताथा 

अपने पको 


मनं द केवल 
प्यारी नहौंक्िि 
पृणा भी की वेद्‌ । 


भर्‌ 


दमने दििये 

भेर पलः 

यातं सपार्‌मे, 
न्दानुषाह्नयपा 

भरे ममुने अस्ति एर 
परिभ द्रनुर र्ठ, 
कयो -न्मादसोभगया 
गुह! 


पर उव्नप्डाथा भ्रालिर 
अवरह्रमने चाहमपि 

भेरा चनननमभी 
गीमिनरेदमतम 

र द्रम यनी रहो मवत म्बन 
परणएक्दिन 

छम ग्वृद षौ निकल गट 

भगे जीगनभे 

जमी दमी हान पर 

योरा गर्ने) 


देयण्क 

गष रान्तिभ॑द् 
ह्मदोनोह्यीवनगष् ट 
किमीन कमी समूहके इकडे 
र्भी 

गता है कभी कभी 
कि्वन्वतहोगयाहूं| 
उन्भादवैसुवमे 
शायद 

फिरिक्भी 

ध्म मिं 

नमितं, 


द 


कभी-कभी लगता दहै डर 
| । 

कभी-कभी लगवा है डर 
अपने आपसे 
रोनाहीभलगयार्हमे 


यह क्व हया 
केसे हुमा १ 
आखिर दीष दै किंसकाष 


शायद उध्रकां जो बदृती गयी लगावार 
या स काक्षा का जिसने ठकेल दिया 
प्रगति 

समृद्धि 

ओर ख्याति की होड में 


अगेतोवदा 

ओर बढता ही गया 
भूल गया 

क्लोकना अपने भीतर! 


सका जव वर्पो वाद 

ओर का यतसे 

त्ाजोथा पाया 

दसरा के सुष्वभे ्हस पाने के संवेदनं कौ 
असमर्थं पाया अपने हार्थो कौ 

देपानेमे स्टार 

किसीकेदुखमे 


व॒नकर रह मया ह्ँमे 
अदी अपनी हौ एषणाधों की जेलमे। # 


श 


याद्‌ होगा तुरं ष दिन 

[, 

याद होगा म्द षष दिन 
जवषएकष्ठोटा सा बादल का इक्र 
आया था जुस्कुणते हण 
मौरभिगोययाधाष््मदोनोको | 


# 


हैसप्डेयेहमभी 

ओर पड गई थी एक गहरी छाप 
सुम्हारे पवि कौ, 

मदानकी भीगी मिद्ध पर। 


मजानेक्यो 

उमके घाद 

जप्र-जव केरता चेष्टा 

वह वादल 

अआनेकी हमारी बोर 

भावा कहीसेएकट्डीहवाकाज्ञोका, 
ओौर ले जाता उडा कर एते 

दूर बहुत दूर । 


अयतोमेदानकीम्द्रीभी 
होने लगी है सख्त 
ओरमिटसी गर 

उमम पडी 

तुम्हारे पभो की कपिं! 


अव चहकरभी 

कोई वाद 

भिगा नही परायेगा हमे, 
क्यौकिजारदीहोम 
किसी यौर वतर प्र। 


जानादैतौ जाओ 

पर कर जाओ 

मेदान पर पडीद्धापको 
फिर से गहर, 

जिमसे नेषा जा सके 
स्वप्न 

तरम्हारी वापतीका] ४ 


॥ 2 


हृदयेख पाण्डेय 


हृदयेश पाण्डेय 


[। 
जन्भ ‡ १ जनव्ररी १६४६ विया, उत्तर प्रदेश, 
शिक्षा : एम ए० ( हिन्दी ), साहित्य रल-दिप० जनंलिरम० 
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"केडमी योफ दहन्दी" के संस्थापक एवं निदे रक । 


भरल 


९. 


प्राना 

। । 

मवे ह्यधः, 

छगके पोष 

मकौ योषे 

श्कुर सी कोमल थाघाजञ 
धमनिया भ प्रगिति 
रक्त 

आजतकहवे कयि गये 
सारे सवित चम॑पन 
जिमे चा 

छरेडैदो 

ओर फिर 

घाप बुलाकर 

सलीय 

परलटकादो। % 


॥ 3 


कथिता 

[, 

धरे सन्नाटे को वेधती 

कल कारलानो भ, 

मज्ञदूरो की ह्यो से निकली 
दिगन्त व्यापी विस्फोट है कविता 


पत्थर की हथेलियो में 

दम तोडती अपादिज योजना नही 
न्त्रणाओ के प्रसव को सहती 

चेतना है कविता 


सरोकारो, उठाये गये सालों 
ओर शब्दो का जामा नदौ 
शौतानी वृत्त से युक्त होती 
ह्वा है कविता 


आवश्यकतार्थो के लिवास मे 

ज्िपदी सन्ठान दै 

विसंगतियों के ताने वाने म उद्गी 

पतनी दै, 

कटे टये मोचलसे कषंक्ती मोः दै कविदा। 


६० 


फोमल गंध 

|, 

रोशनी भर प्रौप्ननाफ 
धेरेव यीय 
गषव 

सस्ति व्याने फ लि 


मर्‌ चदकर योलने याला जादू 
पिकनाग मापूमी, 

माहकरे निक्नेष्ट्ये शब्द 
निस्वम्धष्टोगयेषै 

उमफएी पगध्यनि के सामने 


एक गंध पौल गयीटै 
उम शद -गिदं 

पव चल पेद 

मे दिया की वलाश में 


तलाश के लिपि 

नवो रोनी फी ज्ञरूरठ है 

न खोषुनाकर्येपेरेकी 

सिप बह 

जोषा भौर 

यपने मजब्रूव दरादे पर अहम ६ै। * 


६१ 


स्यं का उगना 

[। 

ह्वा, पानी, वादल, बिजली, 
सञुदर का उफनना 

वफ का जमना 

सव कु सम्भव है तुम्हारे ज्ये 1 


मगर हमारे लिये, 
नाहवादहैना पानी 

न ससुर का उफनना 
नप्ब॑तो परर 

यपौ काजमना 

वह सव कु जो तुम्हारे 
विपरीत है 

पर हमारे अनुकूल । 


अव सव कुक सम्भव है हमसे 
हम जोतते थे, योते ये 

चेम खातेथे 

अवे हम जोतौगे, योबोगे 
हम खायेगे ! 


चेम सुखियौ म जी सकते टो, 
मरार हम वेतो मेँ जिरयेगे 
मशीनोकीथापपर 

सूं फा उगना देखेगे । % 


६२ 


सम्य 
# । 
हारे अन्वय को दूवर 
जो वा सुच तक यई 
१ ४२ 
स्पश फर मुषे न जाने क्या कुं कह गयी 


ओओ प्रिय थनाम। 
बुम्हं किस नाम से पकारं ! 


॥। 


किन सम्बोधन के सहारे 
इन हवाभो को एक नाम दँ । 


एक रिश्वाजोषवाकेसंग 

उसके अन्तरम क्षणौ को जीकर 

भुञ्च तक आया है 

उपर चंदन का स्पशं हो जाऊ, 
हवा मँ निहित कामना की लाली को 
कोमल अनुरक्त प्रकम्पदे दरं! 


हब जव चली रोर 

दिशाय में गुलमुहर खिले टोगे 
मानस की लहरो से उठकर 
पुरइन के पात पर 

धरती 

गुन गुनाई होगी । 

एक मीठी धुन उकस कर 
क्षितिज अ इठलाई होगी 1 
यदप क्षणो मै विसर कर 
शयेनम से नहाई होगी । 


ओ मेरे प्रिय सम्बोधन! 

सारे ब्रह्माण्ड में तुमने 

सूयं की तेजस्विता वरण कर 

वसुमति की कोख को सहाया होगा 
ङु दिया ्टोगा 

कुक लिया होगा 

एक ज्योति जन्मी होगी 

याद आवी होगी 


ओ मेरे प्रिय सम्बोधन 
क्यों न इसे प्रणय करहु 
छ्छप, लय, समय कटू । # 


६४ 


